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No. 1592] 


वित्त मंत्रालय 

(राजस्व विभाग) 
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) 

( आय- कर ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 27 जून , 2016 


का . आ . 2213( अ ). - केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आय - कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 295 
की उपधारा ( 2) के खंड ( जक ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय- कर नियम , 1962 का और संशोधन 
करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् : 


1 . (1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय - कर ( अठारहवाँ संशोधन ) नियम, 2016 है । 

(2 ) ये 1 अप्रैल, 2017 को प्रवृत्त होंगे । 
2. आय- कर नियम , 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है ) में , नियम 127 के पश्चात् 
निम्नलिखित नियम अंत : स्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 

“128 . विदेशी कर क्रेडिट – (1) किसी निर्धारिती को , निवासी होने के कारण उसके द्वारा भारत से बाहर 
किसी देश में या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में संदत्त किसी विदेशी कर की रकम के लिए कटौती द्वारा या अन्यथा 
उस वर्ष , जिसमें ऐसे कर से तत्स्थानी आय इस नियम में यथाविनिर्दिष्ट रीति में और विस्तार तक भारत में 
कर के लिए प्रस्थापित की गई है या कर के लिएनिर्धारित की गई है, को कोई क्रेडिट दिया जाएगा : 
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परंतु ऐसी दशा में जहां आय जिसपर विदेशी कर संदत्त या घटाया गया है, एक से अधिक वर्ष में कर लगाने के लिए 
प्रस्थापित किया गया है , विदेश कर का क्रेडिट उन वर्षों में , समान अनुपात में अनुज्ञात किया जाएगा , जिनमें आय 
भारत में कर के लिए प्रस्थापित या कर के लिए निर्धारित की गई है । " 
( 2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट विदेशी कर से, - 

( क ) भारत से बाहर किसी देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र के संबंध में , जिसके साथ भारत में धारा 90 और धारा 
90क के संबंध में आय के दोहरे कराधान की राहत या परिवर्जन के लिए कोई करार किया है, उस करार के 
अधीन आने वाला कर ; 


( ख ) भारत से बाहर किसी अन्य देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र के संबंध में , जिसके साथ भारत में धारा 91 के 
स्पष्टीकरण के खंड IV में निर्दिष्ट आयकर के रूप में उस देश में या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त विधि के 

अधीन संदेय कर , अभिप्रेत है । 
( 3) उपनियम (1 ) के अधीन क्रेडिट, अधिनियम के अधीन संदेय कर , अधिभार और उप - कर की रकम के विरुद्ध 
उपलब्ध होगा परंतु ब्याज , फीस या शास्ति के रूप में संदेय किसी रकम के संबंध में नहीं । 
( 4) उपनियम (1 ) के अधीन कोई क्रेडिट विदेशी कर की किसी रकम या उसके भाग के संबंध में उपलब्ध नहीं होगा , 
जो निर्धारिती द्वारा किसी रीति में विवादित हो : 

परंतु ऐसे विवादित कर का क्रेडिट उस वर्ष के लिए अनुज्ञात किया जाएगा जिसमें ऐसी आय भारत में कर के 
लिए प्रस्थापित या कर के लिए निर्धारित की गई है, यदि निर्धारिती उस मास , जिसमें विवाद अंतत : निपटाया 
जाता है, के अंत से छह मास के भीतर विवाद के निपटारे का साक्षय और उस प्रभाव का कोई साक्षय देता है कि ऐसे 
विदेशी कर के संदाय के लिए दायित्व का उसके द्वारा निर्वहन किया गया है और कोई वचनबंध देता है कि ऐसी 
रकम के संबंध में किसी प्रतिदाय का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दावा किया गया है या दावा किया जाएगा । 

( 5) विदेशी कर का क्रेडिट भारत से बाहर किसी विशिष्ट देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र से उदभूत आय के प्रत्येक 
स्रोत के लिए पृथकत : संगणित क्रेडिट की रकमों का सकल योग होगा और निम्नलिखित रीति में प्रभावी होगा : 


(i) ऐसी आय पर संदत्त विदेशी कर पर क्रेडिट अधिनियम के अधीन संदेय कर का निम्नतर होगा : 

__ परंतु जहां संदत्त विदेशी कर, दोहरे कराधान के लिए राहत या परिवर्जन के लिए करार के 
उपबंधों के अनुसार संदेय कर की रकम से अधिक होता है, वहां इस खंड के प्रयोजन के लिए ऐसी अधिक 
रकम पर ध्यान नहीं दिया जाएगा ; 
(ii) क्रेडिट विदेशी कर के संदाय की मुद्रा के परिवर्तन द्वारा टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट पर उस मास से 
ठीक पूर्ववर्ती मास , जिसमें ऐसा कर संदत्त किया गया या घटाया गया है, के अंतिम दिन अवधारित किया 
जाएगा । 


( 6 ) किसी मामले में जहां कोई कर धारा 115ञख या धारा 115जग के उपबंधों के अधीन संदेय है, वहां विदेशी कर 
का क्रेडिट ऐसे कर के विरुद्ध उसी रीति में अनुज्ञात किया जाएगा जो उक्त धाराओं (जिनको इसके पश्चात् “सामान्य 
उपबंध” कहा गया है) के उपबंधों से अन्यथा अधिनियम के उपबंधों के अधीन संदेय किसी कर के विरुद्ध अनुज्ञेय है । 
( 7) जहां धारा 115ञख या धारा 115ञग के उपबंधों के अधीन संदेय कर के विरुद्ध उपलब्ध विदेशी कर क्रेडिट की 
रकम सामान्य उपबंधों के विरुद्ध उपलब्ध कर क्रेडिट की रकम से अधिक होती है, यथास्थिति , धारा 115ञख या 
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धारा 115जग के अधीन संदत्त करों के संबंध में धारा 115ञकक या धारा 115ञघ के अधीन क्रेडिट की रकम की 
संगणना करते हुए ऐसे आधिक्य पर ध्यान नहीं दिया जाएगा । 


( 8) किसी विदेशी कर का क्रेडिट निर्धारिती द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज देने पर अनुज्ञात किया जाएगा, अर्थात् : 


(i) भारत से बाहर किसी देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र से आय का विवरण जिसे पूर्ववर्ती वर्ष के लिए कर के 
लिए और प्ररुप सं . 67 में ऐसी आय पर काटे गए या संदत्त किए गए विदेशी कर प्रस्थापित किया गया है 

और उसमें विनिर्दिष्ट तरीके से सत्यापित किया गया है ; 
(ii) आय की प्रकृति और उससे काटे गए या निर्धारिती द्वारा संदत्त किए गए कर की रकम विनिर्दिष्ट करते 
हुए प्रमाणपत्र या विवरण , - 


( क ) भारत से बाहर देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र के कर प्राधिकारी से; या 
( ख ) ऐसे कर की कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति से ; या 
( ग )निर्धारिती द्वारा हस्ताक्षरित ; 

परंतु खंड ग में निर्धारिती द्वारा दिया गया विवरण तभी विधिमान्य होगा , यदि उसके साथ 
निम्नलिखित संलग्न है, -- 
(क) जहांनिर्धारिती द्वारा संदाय किया गया है, वहां ऑनलाइन संदाय की कोई अभिस्वीकृति या बैंक 
प्रतिपर्ण; 
( ख) जहां कर की कटौती की गई है, वहां कटौती का सबूत ; 


( 9 ) उपनियम ( 8) के खंड (i) निर्दिष्ट प्ररुप सं . 67 में विवरण और उपनियम ( 8) के खंड (ii) निर्दिष्ट प्रमाणपत्र या 
विवरण धारा 139 की उपधारा ( 1) के अधीन आयकर की विवरणी देने के लिए विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या 
उससे पूर्व आय की ऐसी विवरणी देने के लिए विनिर्दिष्ट रीति में दिए जाएंगे । 
( 10) किसी मामले में , जहां चालू वर्ष की हानि के पश्चनयन के परिणामस्वरूप विदेशी कर का प्रतिदाय होता है, 
जिसके लिए क्रेडिट का दावा किसी पूर्ववर्ती वर्ष या वर्षों में किया गया है, प्ररुप सं . 67 भी दिया जाएगा ।"। 
स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजनों के लिए टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट के वही अर्थ होंगे जो उसके नियम 26 
के स्पष्टीकरण में हैं । 
3. उक्त नियमों में , परिशिष्ट 2 में , प्ररुप सं . 66 के पश्चात् , निम्नलिखित प्ररुप अंत : स्थापित किया जाएगा , 
अर्थात् : 

“ प्ररुप सं . 67" 

[नियम 128 देखें ] 
भारत से बाहर किसी देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र से आय और विदेशी कर क्रेडिट का विवरण 
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4. निर्धारण वर्ष 
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5. भारत से बाहर किसी देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र से आय और दावाकृत विदेशी कर क्रेडिट के ब्यौरे 


क्रम | देश /विनि | आय का स्रोत 
संख्या | र्दिष्ट 

राज्यक्षेत्र 
का नाम 


भारत से 
बाहर से 
आय 


भारत से बाहर 
। संदत्त कर 


भारत में 
सामान्य 
उपबंधों के 
अधीन 
ऐसी आय 
पर संदेय 
कर 


धारा 
91 के 
अधीन 
दावाकृत 
क्रेडिट 
रकम 


दावाकृ 
त कुल 
विदेशी 
कर 
क्रेडिट 


धारा | धारा 90 / 90क के अधीन 
115 दावाकृत क्रेडिट 
अख/ 
अग के 
अधीन 
ऐसी 
आय 
पर 
संदेय 
कर 

दोहरा दोहरा रकम 
कराधान कराधान 
परिवर्ज परिवर्ज 
न करारों | न करारों 
की 
अनुच्छेद 

अनुसार 
कर की 


रकम 


संख्या 


दर 


( 1) 


( 2) 


(3 ) 


( 4) 


(5) 


(6 ) 


(7) 


( 8) 


(9 ) 


( 10 ) 


( 11) (12 ) 


(13) 


वेतन 


गृह संपत्ति 
कारबार/ वृत्तिक 


आय 


दीर्घावधि पूंजी 
लाभ 
अल्पावधि पूंजी 
लाभ 
ब्याज - आय 
लाभांश 
रायँल्टी, जो 
कारबार आय का 
भाग नहीं है । 
तकनीकी सेवाओं 
के लिए फीस, जो 
कारबार आय का 
भाग नहीं है 
अन्य (विनिर्दिष्ट 
करें ) 


( क ) 


हाँ / नहीं 


भाग ख 
क्या किसी पूर्व लेखावर्ष में हानियों के पश्चनयन के 
परिणामस्वरूप विदेशी कर का कोई प्रतिदाय दावाकृत 
किया गया है । 
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( ख ) 


यदि उपरोक्त ( क ) का उत्तर हां है, तो निम्नलिखित ब्यौरे दें : 


. . 


. 


. 


. 


. . . 


. 


. . 


. . 


. 


. 


(i) लेखावर्ष, जिससे संबंधित ऐसी हानियां हैं 
(ii) लेखावर्ष, जिसमें हानि की पश्चनयन की क्षतिपूर्ति 
की गई है 
(iii) लेखावर्ष के लिए दावाकृत प्रतिदाय 


2 ( क ) 


हां / नहीं 


(iv) पूर्ववर्ती वर्ष, जिससे (iii) में निर्दिष्ट प्रतिदाय 
संबंधित है 
क्या किसी विदेशी कर के लिए क्रेडिट , जो विवादाधीन 
है , का दावा किया गया है 
यदि उपरोक्त (क ) का उत्तर हां है, तो निम्नलिखित 
ब्यौरे दें : 
(i) आय , जिसके संबंध में कर विवादित है, की प्रकृति 

और रकम 
(ii) ऐसे विवादित कर की रकम 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


सत्यापन 


मैं ............................. पुत्र / पुत्री ......................, स्थायी खाता संख्या ........................ का धारक 
होते हुए घोषणा करता हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, उपरोक्त विवरण के भाग 
क और भाग ख में दी गई जानकारी सत्य और पूर्ण है और सच्चाई से कथित की गई है । 

मैं और घोषणा करता हूं कि मैं यह कथन ............ के रूप में अपनी हैसियत में कर रहा हूं 
और मैं इस कथन को करने और उसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूं । 
आज तारीख .................. को सत्यापित 


स्थान : 


हस्ताक्षर 


टिप्पण - नियम 128 के उपनियम ( 8) के खंड (ii) में यथानिर्दिष्ट विदेशी कर के संदाय /कटौती का प्रमाणपत्र या 
विवरण और सबूत संलग्न करें । 

[ अधिसूचना सं . 54/ 2016/ फा . सं . 142/24/ 2015-टीपीएल ] 

डॉ . टी . एस . मपवाल , अवर सचिव 
टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र , असाधारण, भाग II , खंड 3, उपखंड (ii) अधिसूचना सं . का . आ . 969 ( अ), 
तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं. का . आ . 2196( अ), तारीख 
24. 06 . 2016 द्वारा संशोधित किए गए । 
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MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue ) 
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES) 

( Income- tax ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 27th June, 2016 
S .O . 2213 ( E ). - In exercise of the powers conferred by clause (ha ) of sub -section ( 2 ) of section 295 of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend 
the Income-tax Rules , 1962, namely : 
1 . (1) These rules may be called the Income-tax (18th Amendment) Rules, 2016 . 

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 2017. 
2 . In the Income-tax Rules , 1962 (hereinafter referred to as the said rules), after rule 127 , following rule shall be inserted , 
namely : 
" 128 . Foreign Tax Credit .- (1 ) An assessee, being a resident shall be allowed a credit for the amount of any foreign tax 
paid by him in a country or specified territory outside India , by way of deduction or otherwise , in the year in which the 
income corresponding to such tax has been offered to tax or assessed to tax in India , in the manner and to the extent as 
specified in this rule : 
Provided that in a case where income on which foreign tax has been paid or deducted , is offered to tax in more than one 
year , credit of foreign tax shall be allowed across those years in the same proportion in which the income is offered to tax 
or assessed to tax in India . 
(2 ) The foreign tax referred to in sub -rule (1) shallmean , - 
(a ) in respect of a country or specified territory outside India with which India has entered into an agreement for the 

relief or avoidance of double taxation of income in terms of section 90 or section 90A , the tax covered under the 

said agreement; 
(b ) in respect of any other country or specified territory outside India , the tax payable under the law in force in that 

country or specified territory in the nature of income-tax referred to in clause (iv ) of the Explanation to section 
91. 


( 3) The credit under sub -rule ( 1) shall be available against the amount of tax , surcharge and cess payable under the Act 
but not in respect of any sum payable by way of interest, fee or penalty . 
(4 ) No credit under sub -rule ( 1) shall be available in respect of any amount of foreign tax or part thereof which is 
disputed in any manner by the assessee : 
Provided that the credit of such disputed tax shall be allowed for the year in which such income is offered to tax or 
assessed to tax in India if the assessee within six months from the end of the month in which the dispute is finally settled , 
furnishes evidence of settlement of dispute and an evidence to the effect that the liability for payment of such foreign tax 
has been discharged by him and furnishes an undertaking that no refund in respect of such amount has directly or 
indirectly been claimed or shall be claimed . 
(5 ) The credit of foreign tax shall be the aggregate of the amounts of credit computed separately for each source of 
income arising from a particular country or specified territory outside India and shall be given effect to in the following 
manner : 

the credit shall be the lower of the tax payable under the Act on such income and the foreign tax paid on such 
income: 
Provided that where the foreign tax paid exceeds the amount of tax payable in accordance with the provisions 
of the agreement for relief or avoidance of double taxation, such excess shall be ignored for the purposes of 
this clause ; 
the credit shall be determined by conversion of the currency of payment of foreign tax at the telegraphic 
transfer buying rate on the last day of the month immediately preceding the month in which such tax has been 

paid or deducted . 
(6 ) In a case where any tax is payable under the provisions of section 115JB or section 115JC , the credit of foreign tax 
shall be allowed against such tax in the samemanner as is allowable against any tax payable under the provisions of the 
Act other than the provisions of the said sections (hereafter referred to as the “ normal provisions” ) . 


( ii ) 
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(7 ) Where the amount of foreign tax credit available against the tax payable under the provisions of section 115JB or 
section 115JC exceeds the amount of tax credit available against the normal provisions , then while computing the amount 
of credit under section 115JAA or section 115JD in respect of the taxes paid under section 115JB or section 115JC , as the 
case may be , such excess shall be ignored . 
(8 ) Credit of any foreign tax shall be allowed on furnishing the following documents by the assessee, namely: 

a statement of income from the country or specified territory outside India offered for tax for the previous 
year and of foreign tax deducted or paid on such income in Form No.67 and verified in the manner specified 
therein ; 


(ii) 


certificate or statement specifying the nature of income and the amount of tax deducted therefrom or paid by 
the assessee , 


(a ) from the tax authority of the country or specified territory outside India ; or 
(b ) from the person responsible for deduction of such tax ; or 
(c) signed by the assessee : 
Provided that the statement furnished by the assessee in clause (c ) shall be valid if it is accompanied by, 
( A ) an acknowledgment of online payment or bank counter foil or challan for payment of tax where the 

payment has been made by the assessee; 

( B ) proof of deduction where the tax has been deducted . 
( 9 ) The statement in Form No.67 referred to in clause (i) of sub - rule (8 ) and the certificate or the statement referred to in 
clause ( ii ) of sub -rule (8 ) shall be furnished on or before the due date specified for furnishing the return of income under 
sub - section ( 1 ) of section 139 , in the manner specified for furnishing such return of income. 
( 10 ) Form No.67 shall also be furnished in a case where the carry backward of loss of the current year results in refund of 
foreign tax for which credit has been claimed in any earlier previous year or years .” . 
Explanation .- For the purposes of this rule ‘telegraphic transfer buying rate ’ shall have the same meaning as assigned to 
it in Explanation to rule 26 . 


3 . In the said rules, in Appendix - II, after Form No.66 , the following Form shall be inserted , namely: 

" FORM NO . 67 


[See rule 128 ] 


Statement of income from a country or specified territory outside India and Foreign Tax Credit 


Part - A 


1 . Name of the assessee 


2. PAN 


3 . Address 


4 . Assessment year 


5 . Details of income from a country or specified territory outside India and Foreign Tax Credit claimed 
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Si. 
No. 


Source of 
income 


Name of 

the 
country / 
specified 
territory 


Income 

from 
outside 
India 


Tax paid 
outside India 
| Amount | Rate 


Tax 
payable on 

such 
income 
under 
normal 
provisions 
in India 


Tax 
payable 
on such 
income 
under 
section 
115JB / 


Credit claimed under section 90 / 90A | | Credit 

claimed 
Article No. Rate of tax Amount under 
of Double as per 

section 
Taxation 

Double 
Avoidance Taxation 

Amount 
Agreements Avoidance 

Agreements 


Total 
foreign 

tax 
credit 
claimed 


91 


JC 


(1) 


(2 ) 


(4) 


(5) 


6 


(7) 


(8 ) 


(9) 


T 


(10) 


(11) | 


(12 ) 


(13 ) 


(3) 
Salary 
House 
property 
Business / 
professional 
income 
Long term 
capital gain 
Short term 
capital gain 
Interest 
income 
Dividend 
Royalty not 
being part 
of business 
income 
Fees for 
technical 
services not 
being part 
of business 
income 
Others 
(specify) 


Part -B 


1. (a ) Whether any refund of foreign tax has been claimed in any 


Yes / No 


prior accounting year as a result of carry backward of losses 


(b ) If reply to (a) above is Yes, furnish the following details: 


(i) the accounting year to which such loss pertains 


( ii ) the accounting year (s ) in which set off of carry backward 


of loss has been undertaken 


( iii ) refund claimed for the accounting year (s) 


( iv ) previous year to which refund referred to in (iii ) relates 


2 . (a ) Whether credit for any foreign tax has been claimed which is under dispute 
Yes / No 


(b ) If reply to (a ) above is Yes, furnish the following details : 


(i) the nature and amount of income in respect of which tax is disputed 


( ii) the amount of such disputed tax 
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Verification 
son / daughter of 

- , holding 
permanent account number _ 

solemnly declare that to the best of my knowledge and 
belief, the information given in Part- A and Part -B of the statement above is correct and complete and is truly 
stated . 
I further declare that I am making this statement in my capacity as 

_ and I am also competent to 
make this statement and verify it . 
Verified today the __ day of 
Place : 

(Signature) 
Note : Attach certificate or statement and proof of payment/ deduction of foreign tax as referred to in clause 
( ii) of sub - rule (8 ) of rule 128 .” . 

[Notification No. 54/2016 /F . No. 142/ 24 /2015 - TPL ] 

Dr. T . S .MAPWAL , Under Secy. 


Note .- The principal rules were published in the Gazette of India , Extraordinary , Part- II, Section 3, Sub - section ( ii ) 
vide notification number S . O . 969 (E ), dated the 26th March , 1962 and last amended by vide notification number 
S . O . 2196 (E ) dated 24 /06 /2016 . 
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